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अल-भसान परिवहन मंत्रालय 


( पर्सन पक्ष ) 


- ---- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - -- 

अनुमुभी 
प्रम व पतन पाम अधिनियम , 1963 की धारा 124 ( 2 ) के माष 
पटिस धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए मण्डल एतब 
गरा निम्नलिम्भिन विनियम बनाता है . यथाः 


नई दिल्ली, 14 जुला: 1988 


अधिसूचना 


( 1 ) सलिम नार और प्रारम्भ :-- - 

1. इन विनियमो को मुरगीय पत्तन न्याम ( जहाजो का माक्षेप प्रथमा 
मंगरोध पथा बिक्री ) रिनियम , 1988 कहा जाएगा । 


2. में विनियम उम तारीख में प्रभावी होगे जिम तारीख को 
केन्द्रीय सरकार का प्रमोदन गरकारी राजपन में प्रकाशित होता । 


मा . का . नि . 786 ( अ ).--- केन्द्रीय सरकार , महापत्तन न्याम अधि 
लियम , 1963 की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 
124 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधि 
नियम की धारा 143 वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव 
पतम के म्यासी मंडल द्वारा बनाए गए मुरगाव पत्तन प्यास जहाजों की 
गिरफरारी और बिक्री विनियम , 1988 को जो इस अधिस बमा के साथ 
संलग्न अनुसूची में निर्विष्ट है लथा जिसका प्रकाशन गोवा सरकार 
के राजपात में 18 अप्रैल . 1988 और 22 अपल, 1988 को हुना था , 
अनुमोदित करती है । 


है । 


( 2 ) लागू होना :- . 


का 


मं . पी . मार . 18012/ 6/ 88 पी० पी० 


ये विनियम उन गमी जहाजों पर मानू होंगे, गिनके बारे में प्रमुख 
पत्तम म्याम अधिनियम , 1963 अथवा कोई विनियम अथवा इसके तहत 
बनाये गये आदेश के तहत कोई दर अयता जुर्माना अथवा दोनों 
की मवायगी करनी है , किन्तु केन्द्रीय सरकार अपवा राज्य 
सरफार के है अथवा इनकी सेवा में है अपना किसी विदेशी राष्ट्र के 
अंगी जहाज पर ये पिनियम लागू नहीं होगे । 


योगेन्द्र नारायण , संयमा मनिष 
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( 7 ) यदि कथित परवड अथवा जहाज के मासेष अषपा 
संरोध प्रथवा इसे रखने की लागत जहाज की जब्ती अथवा संरोष के पांच 
दिन के भीतर मण्डल को संतोषमनक रुप में जहाज का मालिक 
मयमा मास्टर भुगतान नहीं करता है , तो इस प्रकार मासेध अथवा 
संरोध जहाज प्रथवा अन्य लोगों का मान बिक्री करेगा । 

( 8 ) यदि विवेशी जहाज का प्रसेघ या सरोव किया गया हो 
सोउस देश के दूसावास और भारत सरकार के जलभूगल परिवहन 
मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाएगी । 


__ 5. प्रासेध अथवा संरोध महाग की विक्री :- - 

( 1 ) मासेष जहाज की प्रारक्षित बिक्री मूल्य का पता लगाने 
के लिए उपसंरक्षक मान्यताप्राप्त सर्वेक्षकों द्वारा जहाण का मूल्यांकन 
सर्वेक्षण करायेगा । 


( 2 ) जहाग और टेकल और इसके प्रभारेल और फीयर विक्री 
के लिए रखने से पहले उप संरक्षक इस संबंध में महानिदेशक , शिपिंग 
को अनुमति प्राप्त करेगा । । 


( 3 ) वस्तुओं की बिक्री अधिनियम , 1930 के प्रावधानों और 
निषिया सूचना के अनुसार बिक्री गर्ता के अनुसार बिक्री की जाएगी । 

( 4 ) फार्म - III में दिये अनुसार प्रत्याशित क्रेताओं के महरमंद 
निविषायं समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर मंगवाया जाएगा । यह विशा 
फल कम से कम चार प्रमुख समाचार पत्रों में दिया जाएगा , जिसमें 
हिन्यो और एक क्षेत्रीय भाषा निक भी शामिल है । इस विज्ञापन 
में निविवा प्राप्त करने की अंतिम तारीख में दी जाएगी । 


( 3 ) परिभाषाएं : 

इन विनियमों म जब तक कि संदर्भ से अन्यथा समेकित न हो : 
( 1 ) "अधिनियम " का अर्थ प्रमुः पतन पास अधिनियम , 1963 

( 1963 का 38 ) है , 
( 2 ) "उप संरक्षक " का पय मुरगाष पसन म्यास के समुद्री विभाग 

में फिलहाल प्रभारी अधिकारी और इसमें उप संरक्षक के 
उप अधिकारी सहायक भी शामिल है । सपा उप 
संरक्षक के प्राधिकार के तहत कार्य कर रहे कोई दूसरे 

अधिकारी है ; 
( 3 ) "फार्म " का मर्म इन यिनियमों के साथ संलग्न फार्म है ; 
( 4) " वर ” का अर्थ अधिनियम के अधीन भमा किये जाने वाले 

पर अथवा जुर्माना है ; 
( ३) इस विनियम में प्रयुक्त शब्द और वाक्यांश किन्तु जिन्हें कि 

इसमें परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम में परि 
भाषित किया गया है, तो इन शम्बों और माग्योशों का 

मर्षयही होगा , जो अधिनियम में दिया मया है । 
( 4 ) जहाजों का मासेध पयवा संरोधः -- 
( 1 ) कोई भी ऐसा जहाल जो पर/ पण्ड को प्रपायगी किये बिना ही 

पतन में रुका हुमा है, तो पूफ करने वाले जहाज के मास्टर के नाम 
फार्म -1 में उन संरक्षक डिमाण्ड तैयार करेगा कि इस 
डिमाण्ड को तैयार करने की तारीख से 7 दिन के भीतर 

सभी दर अथवा वा मास्टर पत्तन को प्रवा करें ; 
( 2 ) संबंधित जहाज के मालिक अथवा एजेन्ट के नाम सेवार और 

जिसको की अदायगी मण्डल के नाम बाकी है की कथित डिमाण्ड 
में दर प्रयया वण्ठ के न्यौरो के साथ दिलों को एक प्रति 

संलाम होगी ; 
( 3 ) कथित डिमार को मास्टर पर तामील करना होगा और 

मास्टर उपलब्ध न होने पर नाप के माल पर डिमाण्ड 
नोटिस को चिपकाने को डिमाण्ड नोटिस मास्टर पर सामील किया . 

गया माना जाएगा । 
( 1 ) मास्टर के नाम मंगार हिपान नोटिस में निर्धारित मारीख 

के भीमर, कर्मा अाज का मास्टर पर /वण अपया इसके . 
अंग का भुगतान करने से इन्कार करता है प्रथया लापरवाही 
करता है, जहाग और इसके टेका, अपारेल भोर फर्मीघर अथवा 
इसके अंश को मासेध भयवा संरोध करने की कार्यवाई भाल करेगा 
और जहाण को तब तक रोके रखेगा जब तक कि मण्डल 
को देय रकम और इभके साथ जहाज के मामेव अथवा 
संरोध की अवधि के दौरान जमा रकम माल को प्रया नहीं 

किया जाता है । 
( 5 ) चूककर्ता जहाज के प्रासेंध अथवा संरोध के लिए उपसंरक्षक 
फार्म - ॥ में यह स्पष्ट करते हुए वारंट जारी करेगा कि जहाज 
का प्रासेध या मरोध नव तक जारी रहेगा जब तक कि मण्डल 
के संपूर्ण संतोषजनक रूप में मण्डल को देय रकम तथा इसके साथ 
वर अथवा दण्ड और लागत की जमा रकम मयल हो पा नहीं 
करती है । 
6. ( क ) संरोध का वाग्द जहाज के मास्टर पर तामोल फी 

आए और इसका एक प्रति जहाज के मस्तूल पर चिपकाई 

जाए । 
( ब ) यदि मास्टर उपलब्ध नही है अथवा गारंट की तामील से 

शचने की पेष्टा करता है, तो जहाज के मस्तूल पर वारंट 
की प्रति चिपकाने को मास्टर पर पारंट नमिल किया 
फिमा गया माना जाएगा । 


( 5 ) समाचार पत्रों में बिक्री की नोटिभ प्रकागित कराने के 
बाद उप मरक्षक द्वारा नियत विनिर्दिष्ट अवधि में प्रत्याशित केलामों 
को महान का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी । 

( 6 ) प्रत्येक निविदा के माय उप संरक्षक द्वारा नियत प्रत्येक 
मामले में बयाना धन होगा ,जिसे कि बैंक ग्राफ्ट द्वारा भगताम 
किया जाएगा । 

( 7 ) अंतिम तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को बिल्कुल 
स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

( 8 ) मिविवाओं को खोलने के लिए उप संरक्षक द्वारा नियत 
तारीम और समय पर उपस्थिति निषिवाकारों की उपस्थिति मे निविवा 
खोली जाएगी और निविदा खोलने के लिए नियत तारीख को कोई 
निविषाकार उपस्थिति नहीं रहता है, बिना कोई ‘ फारण दिये और 
बोले निविदा अस्वीकार की जाएगी । 


( 1 ) माफर स्वीकार करने की सूचना विभपो निविदा कार को 
दी जाएगी । 


( 10 ) विजयी निविवाफार अपने द्वारा लगायी गई पोली का 
25 प्रतिशत रकम निविदा स्वीकार करने की तारीख से 5 दिन 
के भोसर और शेष रकम इस तारीख से 15 दिन के भीतर अदा करेगा । 
निवियाफार निविदा मूल्य के साथ साथ उप संरक्षक · द्वारा जामामत 
जमा के रूप में निर्धारित मूल्य के लिए रकम बैंक गारंटी मे देगा , 
जिसे कि सफल समापन के बाद तीन महीनों के भीतर वापस किया 
जाएगा । तथापि इस जमा पर पसन द्वारा कोई ग्याज नहीं दिया 
जाएगा । 


( 11 ) निविदा स्वीकार करने की तारीख से 5 दिन के भीतर बोली. 
की 25 प्रतिशत रकम प्रवा न करने पर बिक्री, जब तक अन्यथा प्रादेश 
नहीं दिया जाता है , अपने पाप रह हो जाएगा और जयाला धन जम्त 
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रकम का भुगतान पत्तन न्यास को दिनांक ........ - 
पहले करें । 


ci 


किया जाएगा और जहाज को फिर से विक्री निविदाकार की जोखिम 
पर बेचा जाएगा, जिसकी निविदा स्वीकार की गई थी । 

( 12 ) किसी भी कारण यदि जहाण को हारबर से 30 दिन के 
भीतर हटाया नहीं जाता है , तो पतन की दर सूची में प्रावधान किये 
गए, प्रमुसार माधारण शुल्क के अधिक अतिरिक्त घाट भाड़ा शुल्क वसूला 
जाएगा । 

( 13 ) क्रेता को हर हालत में हारबर के भीतर प्रथया पतन की 
सीमा में जहाज को विखण्डित अथवा तोड़ने की अनुमति नहीं दी 
जाएगी जब तक कि अन्यथा विशेष अनुमति नहीं दी जाती है । 


3. 


-- ---- -- - --- ---- - - - - 


( 8) जहाज के क्रेता के दायित्व :- - 

( 1 ) निविदा स्वीकार करने की तारीख से ममी वर/ व 
मन्य शुल्क क्रेता के खाने में डाल दिये जाएंगे । 


जहाज के मास्टर, अग्रवा एजेन्ट के 5 में उसकायत . घर/दर के बामत 
मांगी गई पत्नन नकापा को चुकान के लिए अब तक आपके द्वारा 
कोई कदम नहा उठाया गया है । दिदक .- - -.-. .- -.-. 
-- --- -- - - -...... क आपके यवान नाम से म . .. . . - - -- 
की रकम बकाया है । 

.:. कार्युका बकाया का भगतान करने के लिए पापको नोटिन दी 
जाती है और इस नोटिस बी पाप्ति के सात दिन के भीतर बकाया का 
या भुगतान करें की . ऐसा नहीं करने पर गहान को टा तथा के 

पारेल एवं रुतींजर तसा इको प्रा के मात्र पित , रोष को FT 
प्रमुख पतन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा- 64 के प्रावधानों के 
लागू किया जाएगा तथा इसे सब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक 
कि मण्डल को देय बकाया रकम , जिनमें जहाग के आसेध अथवा संरोध 
की अवधि के दौरान जमा रकम भी शामिल हैं, का भुगतान नहीं किया 


सया 


मप्रदीप, 
उपसंरक्षक 


( 2 ) निविदा स्वीकार करने पर केसा को उप संरक्षक द्वारा 
30 दिन के लिए प्राकलित पतन शुल्क , फीस , तथा शुल्क के रूप 
में रकम जो कि इस प्रकार को प्रमधि के लिए देय है, को पतन के 
पास जमा करना होगा । 

( 3 ) सोमा । तथा उत्पादशुल्क , मिंत्री कर, स्यानोर कर ग्रादि 
शता के खाते में डाले जाएंगे और इस प्रकार को शुल्क और करों 
फा वह भुगतान सम्बन्धित प्राधिकारी को करेगा और पसन द्वारा जहाज 
की निकासी मंजूर करने से पहले इस प्रकार किये गये भुगतान की 
रसीदें क्रेता पसर के समक्ष प्रस्तुत करेगा । 

( 4 ) ( क ) निविदा स्वीकार करने के तत्काल पार केला आहाभ 
की देख -रेख और अनुसरण के लिए प्रमाणक मास्टर , प्रमाण अधिकारी 
और प्रमाणक इंजीनियरों सहित काफी कर्मावल भी उस अवधि 
सक तैनात करेगा जब तक कि जहाज हारबर के भीतर होता है । 

( ख ) यदि जहाज की देख रेख और अनुरमण का प्रबन्ध केता 
बारा नहीं किया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए पत्ता प्राधिकारी 
उचित व्यक्तियों को भाड़े पर ये गा और इस पर होने वाले सभी 
उचित वर्ष श्रेता से वसूला जायेगा । 


प्रतिलिपिः ( 1 ) संयश्री मालिक एम . पी . 

( 2 ) सर्वश्री एजेन्टा जहाज 


फार्म - -.] I 


[ एवं विषम - 4 ( 5) ] 


सेवा में , 


मास्टर, 
एम . वो ./T.T . एन . 


फार्म - 1 
[ देखें विनियम 


( 1 ) ] 


विषयः- - णिपिंग -.. ............--- - --- एम . वी . पर द ..-..-- -- - 

दर / दण्ड का भुगतान न करता पात्र मादेश जारी करना : 


सेवा में , 


संदर्भ:-. - मेरा दिनांक - - - - ...... 


. .. . .- .... का सम पंपाक पक्ष । 


मास्टर , 


महोदय , 


एम . मी . एस . एस . 


विषय:-..एम . बी . बर/ वण्ड. .. - -..., . . . - - - -- .-1 .- वरदण्ड 

की मुगतान न करन । - - --- - - - - - --- -- ---- - - - - - तत्काल 
भुगतान की मांग करते हुए नोटिस जारी करमा 


भाषा , गरे मतन पता करे । प्रोमारा किया जाता है 
कि दिनांक- -- -- - - - - - --- ...- - .सक के लिए दर / दल के बाबा .-.- - 

. ... .. . -- - -.. पतन मास को देव रु . -... - -.-...-- - - - - - 
की रकम विमांक - ......... .. . . . ------ - - -. .- --- --- - - - सक भुगतान करें । 
जहाज के मास्टर अथवा एजेन्टस के रूप में दिनांक ....................... 
को मांग की गई ........--- - .---.--. - -. . . - --- - ... ...... -- परसन याल को 
वैय बझार जुकाने लिएगाना मो ना कोई कपन नहीं 
उठाया गया है । प्रापको इसके पारा सूचित किया जाता है कि आपके 
अधीन जहाज मे दिनाक .-- .-.-.-..- ... ... -..--- तक के लिए 
पर/ दण्ड के बापत करीज . .- - - - - 

. .. .. - ....-- पी रकम चाय 


महोदय , 

रुपया मेरे उपर्युक्ल पन को देखें । मापसे अनुरोध है कि प्रमुख 
पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 के सावधान | इसके महत बदाये ग 
विनियम और प्राणों के सहा देश निम्नलिखित दरों/ ए के काम 
दिनांक - - - 

-. - . - तक के लिए रु . - -......... - - - - - 


- 


- - 


- urum- 


- 
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जन 


- . - . - -. - - ...- -..- - . . . . . -. - -. - - - .- . . - - . - .. . - - - - 


भी . 


य . नी . 


-. . - - - - -- -- -- --- .-. - .-.. 


पा . डी . टी . -- . .. - 


निर्माण वर्षः 


- 


- . . - . - - 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


.. -...- - -- - माल को देय उपयुक्त दर दण का भुगतान 
न करने को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख पत्तन न्यास मधिनियम . 
1963 की धारा - 64 के प्राकमानो २ तहत प्रबल अक्तियों का प्रयोग 
करसे तुप में इसके द्वारा पायेग पालन कताहूँ कि जहाज एम . पी . 
.- - - - . - .....- . - . - - - को इसके माग म सेध किया जाता है और 
इसे सम तक रोक कर रखा जाएगा, जब तक कि ........ ....... - - -- - 
मपल को देय रकम, जिममें जहाज के पासेठ पोर रोके रबर की प्राध 
के दौरान ममा रकम शामिल है , का भुगतान नहीं किया जाता है । 

कृपया मोट करें मिः श्रासेध गादेग की मारीख (मर्यात ) - - - ... . 
--- --- ----- ---- - से 5 दिन के भीतर उपका रकम और से । की सागत 
का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबित अधिनियम की धारा - 64 
के तहत प्रवत्त शक्तियों के महत उपर्युक्त महाभ की बिक्री करने के लिए 
में मायकर होऊना मार विधी की मा५ को मालत को देय शुल्कों के 
मावत , जिसमें पहाज पीरिकी की नागन मो शामिन है, मगंजन किया 
आएगी । 


यदि -- - -- - - - -- - - . ... - -.- .--- -.- .. 


PL- 11 - - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


3. उपसंरक्षक , -. . - - . - - -. . - - - .-. . . . -. .. - - .- . पतन न्याय 
को गम्योधिय दिनांक ....... . ..... - -.--. -.. - -. - को .. - . .... . .... ... बजे 
मे पदने युद्ध मुहरमंद लिफाफों में प्राफरो को प्रमंत्रित किया जाता है । 
इसके साथ --- - - -- - -- - --- - - --- - के पक्ष में - - - - --- - -- - -- - - 
( स्थान ) पर देर बक फिट के गप में म . . .. --- - ..- - -..- - --- - - -- 
( रुपए . . ... 

...... - - .. . - - .. .- - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - ) का 
बयाना धन मे भेजना चाहिए । लिफाफे पर एम . . . ...- - - - - - - --- 
की अगरीद के लिए निविदा लिबर निषिमा प्रस्तुत करें । 


भवदीप 


उप संरक्षक 


1. निधिशप, जो अंतिम तारीख और समय के बाद प्राप्त है , 
उन्हं स्वीकार नहीं किया जाएगा । 


प्रतिलिपि 


11 ) सबंधी मालिक , म . दो , 
( : ) म एजेन्ट , बदाम 


- - - - - - - 


- -- 


5. जहाज ना थरीद के लिए नुहरबंद निविदामा फो उप संरक्षक . 

- -- .....- -.- - पत्तन पाम की उपस्थिति में 
उसके मालिप में खोली जाएगी । विजयी विविताकारों को पाफिर 
स्वीकार करने की सूचना दी जाएगी । 


फामं -- III 


[ दख विनियम --- 5( 4 )] 


विज्ञापन : 


प्रमक पान पधिनियम, 1963 की धारा -- - 61 द्वार प्रदस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए " जहां है जैसा है " प्राधार पर जहाज 
एम . वी . .-.- .--- - --- - - - - -- मी बिको के लिए - . .. .- - - 
पत्तन न्यास मभी परिप बनायो में महवंद विनिदानों का प्रामंत्रणा 
करता है । 


___ G. निविदा स्वीकार करने की पारीख से पास दिन के भीतर 
निविदाकार को इसके द्वारा लाई नमी योनी का 25 प्रतिशत रकम का 
भुगतान कर होगा और शेष उस नारीख पे 15 दिन के भीतर भुगतान 
की जाएगी । बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जाएगा । निविदा को स्वीकारने 
की तारीख में पांच दिन के भीतर बोलो की 25 प्रतिशत रकम 
का भुगतान 1 करने पर, जब तक कि अग्यया प्रादेश नहीं दिया जाता है 
निविदा प्रापरे प्राय रखे हो जायेगी और साये ... .... --- - -- --- - - - - - 
फा बगाना धन जप्त मा मायेगा या निविदाकार , भिमको विविदा 
स्वीकारी गई यो , को जाखिम मोर लानत पर माहाज को फिर में बिक्री 
की जाएगी । निविदा स्वीकार करने की तारीख से 15 दिन के कपित 
ममय के भीतर बिक्री की शेष रकम का भुगतान म करने पर बिक्री अपने 
माप रा हो जाएगी और म . - - - -------- - -- - - - - - - - - बयाना धन को 
जाती की जायेगी । पहले ही भुगतान की गई 25 प्रतिशत की रकम 
को कथित फिर से बिपी करने से उत्पन्न किया कमी प्रयका प्र-य स ! 
को पूरा करने के लिए रखी जाएगी । 


" महाज का मंक्षिा न विपरण इस प्रकार है : 


जहाज 


का 


नाम 


। - 


-- -- - . .. - ... - - - -- - - - . . - 


- 


- . . . . 


निर्माण वषः - - - - -- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - rrr 


r 


rrr - . . 


- 


. 


जो पार . टी . -- --- - -- ------ - - - - -- ...... - -- - - - - -- ---- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


पत पर टी . --- --------. . .-- ---- --- --- --- ---- - 


स 


वार 


. . . 


. . . - - 


- 


- 


- -- - - . . . . 


. . - - - - - - - - 


- - -- - 


7. सीमा , उत्पाद शुल्क मौर माया गल्क विक्री कर. स्थानमय कर 
ग्रादि ऋता के “लेबा " में जमा होगा । 

8 विविधामों को दिनांक .- -.-- -... -.. - - .. - - -- - - - -- ---- - -- को 
.. .. .. .. . ..... .... . .... -.. . - -- -.-..- - . चज उप संरक्षक , -.-. - .- -. -. . . - - - - - 
पस्सन न्याम की उपस्थिति में उनके कार्यालय में खोला जाएगा और बिक्री 
विविदा को स्वीका फरमः उपमहक, .. . . . ..- - - -... . ... -...-परतन 
न्यास के एकमात्र स्वविवेक पर होगा । 

9. जहाज को बिना को तारोध से 30 दिन के भीतर पस्तन 
से हटाना होगा । एम अवधि के दौरान जहाज की देखरेख और अनुरक्षण 
के लिए प्रामाणिन मास्टर, प्रामाणिक अधिकारी और प्रामाणिक इंजिनीयरों 
सहित पर्याप्त फर्मीदल मी नितिन को जाएगी । इसका प्रवन्ध मेला 
करेगा । 


1 


4 


. 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


कुस धारित 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


बीमारण- .- , - ... . . 


.... . - , - -. -.... 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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भारत का राजपा प्रसाधारण 


. . 


- - 


- 


LILIT 

PP F . 


10. # 44 TT TT ( 8174T ATAU 4941 hits or 
for tt ) fürfireh , 1987 TT TT 47 forn T h or 
MOIST AT ITT 7727* # 227 

th TT / Tog ir 
UNITA TAI TI 


or both are payable under the Major Port Trusts 
Acts , 1963 or under any regulations or orders made 
thereunder, but shall not apply to vessels belonging 
to , or in the service of, the Central Government or a 
State Governinent or any vessel i war belonging 
to any Foreign State , 


1 ] हर हालत में जहाज को हारवर अगला पत्तन की सीमा के भीतर 
विखंडित करने की अनुमति ऋता को नहीं दी जाएगी , जब तक कि अन्यथा 
इस प्रकार करने की अनमति दी गई हो । 


12 . 4 HTT* fire faut7 
- - - -. . . - - - - - - foto - . -. 
TETT , HT -- - --- -- - - - -- - - 97 V8 
$147 .57 


Ft ferati - - - - 
-- - - - - - - 017 

Ft Pattayay 


1 . पता को यह अधिकार होगा कि वह किमी 2 अबका गर्मी 
नियिक्षामा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर सकता है । 


3. Definitions : In these regulations , unless the 
context otherwise requires : 
(i) “ Act” means the Major Port Trust Act, 

1963 (38 of 1963); 
( 11 ) " Deputy Conservator ineans the oflicer 

for the time being in charge of the Marine 
Department of Mormugao Port Trust and 
includes the Deputies and Assistants to th : 
Deputy Conservator and any other Officers 
acting under the authority of the Deputy 

Conservator , 
(iii) " Forin ” means the form annexe: t:) these 

regulations ; 
( iv ) " rates " means the rates or penalties payable 

under the Act. 
(v ) words and expressions used in these regula 

țions but not defined and defined in the Act 
shall have the meanings respectively assigned 
to them in the Act . 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Poris Wing ) 
New Duihi, the 14th July , 1988 

NOTIFICATION 
G .S . R . 786 ( E ) - In exercise of the powers con 
ferred by sub -section (1) of section 124 , read with 
sub -section (i) of section 132 of the Major Port 
Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Govern 
ment hereby approve the Mormugao Port Trust 
(Distraint or Arrest and Sale of Vessels ) Regulations, 
1988 made by the Board of Trustees of Mormugao 
Port in exercise of powers conferred on them by 
section 123 of the said Act , and published in the 
Government of Goa Gazette dated 18th April , 1988 
and 2210 April, 1988 and as set out in the Schedule 
to this notification , 

[F . No. PR -16012 /6 /88 - - PG ] 
YOGENDRA NARAIN , Jt . Secy 


SCHEDULE 
In cxorcise of the Powers conferred by section 
123 read with section 124 (2 ) of the Major Port Trusts 
Act , 1963 , the Board heruby makes the following 
regulations, namely : 

1 . Short title and comincucement : (i) Thesc regu 
lations may be called the Mormugao Port Trust 
(Distraint or Arrest and Sale of Vessel) Regulations, 
1988 , 

(ii) They shall come into force on the date of 
publication of the approvalof the Central Government 
in the Official Gazette . 

2 . Application : These regulations shall apply to 
ali vessels in respect of which any rates or penalties 


4. Distraint or arrest of vessels : (1) where iny 
vessel in respect of which rates/penalties havo 1101 
been paid is lying at the Port , a demand in Form I 
shall be made by the Deputy Conservator upon tho 
Master of the defaulting vessel requiring the said 
Master to pay all the rates or penalties within the 
period of seven days from the date of issue of the 
said demand . 

(2 ) Tlie said demand shail accompany the copy 
of the bills coataining the full particulars of rates 
or penalties which were raised against the owner 
or agent of the concerned vessel and payinent of 
which still remains due to the Board . 

(3 ) The said demand shall be served upon the 
Master and in the event of non -availability of the 
Master , the affixing of the demand notice on the mast 
of the vessel shall be deemed as service of the demand 
upon the Master 

(4 ) If the Master of the defiulting vessel refusos 
or neglects to pay the rates /penalties or any part 
thereof within the time limit specified in the demand 
made upon the Master, the Board may proceed to 
distrain or artest such vessel and the tackle , apparel 
and furniture belonging thereto , or any part thereof 
and detain the same until the amount so due to the 
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Board , together with such further amount as may 
accrue for any period during which the vessel is 
under distraint or arrest, is paid . 

(5 ) lo order to distrain or arrest the defaulting 
vessel, the Deputy Conservator shall issue a warrant 
of arrest in Form II clearly specifying the amount 
due and indicating that the distraint or arrest shall 
continue until the amount so due to the Board to 
gether with further accrual of rates or penalties and 
costs are paid towards full satisfaction of the Board , 

(6 ) (a ) The warrant of arrest shall be served upon 
the Master of the vessel and a copy thereof shall 
also be affixed on the inast of the vessel, 

(b ) In cases where the Master is not available 
or avoids service of the warrant, the fixing of the copy 
of the warrant on the wast of the vessel shall be 
deemed as service of the warrant upon the Master. 

(7 ) If the said rates/penalties or cost of the dis 
traint or arrest of the vessel or of the keeping of the 
same are not paid by the owner or Master or agent 
of the vessel towards full satisfaction of the Board 
within a period of five days next after the distress 
or arrest has been made, the Board shall cause the 
vessel or other things so distrained or arrested to be 
sold . 

(8) In the case of a foreign vessel placed under 
distraint or arrest by an order , the Embassy of the 
Flag Country and the Government of India in the 
Ministry of Şurface Transport shall also be informed . 


(6 ) Each tendor shali be accompained by an earnest 
inoney deposit , to be p id by bank draft, to be fixed 
by the Deputy Conservator in each case . 

(7) They tenders received after the duo data 
and time shall be suimarily rejected . 

(8 ) The sealed tenders shall be opened in the 
presence of tonderers present on the catc and time 
fixod. by the Deputy Conservator for opening tho 
tenders and if any tenderer is not prosent at the timo 
fixed for opening the tenders, his tender may be rejectid 
without oponing , giving the reasons. 

(9) The acceptance of the offor shall be communi 
cated to the successful tenterer . 

(10 ) The succesful tenderer shall poy 25 % of 
1bc bit anouit within five days from the date of 
acceptance of thu tender ani the balance anount 
within 15 days from that date. In addition to the 
tender value the successful tenderer will also deposit 
such money /bank guarantee for a value as determined 
by the Diputy Consurvator as soority deposit which 
will be returned within a period of 3 months after 
successful completion . However, no interest shall 
be paid by the port on the deposit so male: 

(11) In default a payment of 25 % of the bid amount 
within five days from this dut of acceptanco cf the 
tendcr, the sale shall , unless otherwise ordcied , stand 
autɔmatically revoked , and the caracst money shall 
be forfitod , and th : V3Sol shall be resold at th : 
risk of the tonderer whose tender was accupted . 

(12 ) If the vessel is not removed from the harbour 
for any reason within 30 days, additional berth hire 
charges beyond the orm l charges , as laid down 
in tho Port s Scale of Rates, shall be levied . 


(13) UaJr no circumstanc." y, the buyer sall be . 
perinitiod to dismantle or break thu ship inside the 
harbour or within the port limits , unless or othorwise 
it is specifically permitted to do so . 


5. Sale of distrained or arrestod vessels (1) Tác 
Deputy Conservuor shall havo a valuation survey 
of the vessel carried out by approved Surveyors 
to ascertain the reserve sale price of the distrained 
vessel. 

(2 ) Tho Deputy Conservator shall obtain the 
permission of the Director General , Shipping before 
putting the vessel and the tackle , apparel and furniture 
belonging thereto , to sale. , 

( 3) The sale shall be held in accordance with the 
provisions of the Sale of Goods Act , 1930 and also 
in terms of the conditions of sale as per Tender Notice . 

(4 ) Sealed tenders shall be invited from tho pro 
spective buyers through press advertisement, as in 
Form III , at least in four leading newspapers, including 
Hindi and one regional language daily , spccifying 
the last late for tho receipt of tenders. 

(5 ) The prospccuvo buyers shall be permitted to 
inspect the vessel after tho sale notice is published 
in the Press , during a specified period which shall 
be fixed by the Deputy Conservator. 


6. Liabilities of the buyer of the vessel: -- 

(1) On and from the date of acceptance of the 
tonder all ratos /penalties and other charges shall 
be to the buyer s account. 

(2 ) Upon acceptance of the tondor , the buyer 
shall deposit with the port an annouut reprosenting 
30 day s port dues, fees and charges as may be esti 
mated by the Depilt Congorvator to be payable for 
such period . 

(3) Customs and Excise duties, Salos Tax , Local 
Taxos, etc . shall be as applicable on buyer s accourt 
and he should remit the amounts on account of such 
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भारत- फा राणपत्र : प्रसाधारण 


for any period during which the vessel is under dis 
traint or arrest, is paid . 

Yours faithfully , 
Deputy Conservator 


Copy to : M /s. 

Owners of n . v. 


duties and taxes to the concerned authoritics and 
produce the receipts for such payments before the 
clearance is granted to the vessel by the port . 

(4 ) (a ) Immediately after the acceptance of the 
tider the buyer shall makc all arrangements for 
manaing and maintenance of the vesselby al Certificated 
master , certificated officers and certificated engincers 
with an adequate numbr of crew during the period 
the vessel is kept inside the harbour. 

(h ) In cis of failure by the buyer in making 
necessary arrangerents for manning and maintaining 
the vessel, the port authorities may hire and employ 
proper persons for that puipose and all reasonable 
exponjos incurred in this connection shall be 
rogaverable froin the buyer . 


Copy to : M /s . 

Agents of the Vessol. 


FORM - IL 
[ See regluation 4 (5 ) 


To 


The Master , 
m . v. /S . S . 


FORM -1 
[Su regulation 4 (1) 


Subject :- SHIPPING - 11 . v . Rates/penalties - 

Non -payment of rates/penalties – Distrain 
order - Issue of. 


То 


The Master, 
m . v ./S . S . 


Ref:- My letter of even number dated . 


Subject : m . v. Rites/Penaltios — Non - payment 

of rates/penalties-Issue of Notice deman 
ding immediate payment. 


Sir , 


Please refer to my letter cited . You were 
requested to pay a sum of Rs . 

as on 
towards the following rates /penaltics payable under 
the provisions of the Major Port Trusts Act, 1963/ 
regulations or orders made thoreunder due to the 
Port Trust on or before . . . . 


Sir , 

Please refer to my letter cited . You were requested 
to pay a sun of Rs. 

as one 
towards the Rates/penalties due to the 
Port Trust on or before 

No steps have 
so far been taken by you as master of the vessel or 
by the agents to pay the dues to the own 
- - Port Trust as demanded on 
You are hereby notified that an approximate amount 
of Rs.- - - - - towards rates penalties 
ag on - 

is due from the vessel under 
your command , 

In view of the non- payment of the above rates 
penalties due to the 

Board , I hereby 
pass ordors in exercise of the powers given under the 
provisions of section 64 of the Major Port Trusts 
Act , 1963 , that the vessel m . V. - 

is hereby 
distrained and will be kept under detention until the 
amount due to the 

Board together 
with such further amount as inay accrue for any 
period during which the vessel is distrained and 
detained is paid . 


1 . . .. . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 
No steps have so far been taken by you as the Master 
of the vessel, or by the Agents , to pay duos to the 
Port as demanded towards aforesaid rates /penalties. 
As on 

an amount of Rs. 

is due from tho vcssol under 
your command . 


2 . Notice is hereby given to you for making the 
above payment in this soven days on receipt of this 
Notice , failing which provisions of section 64 of the 
Major Port Trusts Act , 1963 will be invoked to dis 
train or arrest the vessel and the tackle , apparel and 
furniture belonging thereto , or any part thorcof , and 
detain the same until the amount so due to the Board , 
together with such further mount as may accruc 


Please also note that in case the above seid amount 
and the cost ofthe distraint is not settled within 5 days 
from the date of distraint order (i. c.) 
I shall be constrained to sell the above vessel under 
the powerg vested under section 64 of the said Act 
and the sale proceeds will be adjusted against the 
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charges duc to the Board including the cost of the 
sale of the vessel . 

Yours faithfully , 
Deputy Conservator 


Copy to : M /s. 

Owners of m .v . 
Copy to : M /s. Agent of the vessel. 


FORM - III 
(See regulation 5 (4 )] 

ADVERTISEMENT 
In exercise of the powers conferred by section 64 
of the Major Port Trusts Act, 1963 - - - 
Port Trust invite sealed lenders from the intended 
purchasers for the sale of the vessel m . v . 

on as is where is " basis . . 
2. Bricf particulars of the vessel are as fullows : 

Name of the vessel 
Year of Built 
G . R . T . 
N . R . T . 
Length 
Breadth 
Depth 
Deadweight 
Classification 
Engine 
B . H . P . 
I. D . T . 
Year of Built 

- 
Yard 
3. Offers in double sealed covers are invited before 
- - - - Hrs . on - - 
addressed to the Deputy Conservator 
Port Trust alongwith an Earnest Money Deposit 
of Rs. 

(Rupees 
- ) by Bank Draft payable at 

in favour of - The 
tender should be submitted supci scribing on the 
envelop TENDER FOR THE PURCHASE OF 
M . Y . - 

-- 
4 . All tenders received after the due date and time 
will be summarily rejected . 

5 . The sealed tenders for the purchase of the 
Vessel shall be opened on - - in the presence 
of Deputy Conservator - 

Port Trust in 
his office . The acceptance of the offer will be com 
municated to the successful tenderer. 


6 . The successful tonderer shall pay 25 % of the 
bid amount within five days from date of acceptance 
of the tender and the balance within 15 days from 
chc date . No Bank Guarantee will be accepted . In 
delault of payınent of 25 % of the bid amount within 
five days from the date of acceptance of the tender , 
the sale shall unless otherwise ordered , stand auto 
niatically revoked and the Earnest Money Deposit 
of Rs. 
forfeited and the ship resold at the risk of cosí of the 
tenderer , whose tender was accepted . Stould the 
balance of sale consideration be noi paid within the 
aforesaid time oſ 15 days from the acceptance of the 
tender , the sale shall stand automatically revoked and 
the earuest mon - y of Rs. - - - - - - - - -be forisited . 
Thc 25 % amount already paid shall be retained to 
meet any shortfall or other expens : arising out of the 
said resale . 

7. Custom , Excise and impor Daty, Sales Tax , 
Local Taxes, etc . 05 applicable on "BUYERS 
ACCOUNT . 

8. The tenders will be opened on - - --at 
- - -- in the presence of the Deputy Conservator 

- Port Trust in his office and the acceptance 
of any tender will be at the sole discretion of the 
Deputy Conservator ,-- -- 

- - - --- Port Trust. 
9. The ship should be removed from the -- -- - - 
-- - - Port within 30 days from the date of sale . 
During this time the ship should be kept manned by 
ocrtificated Master, certificated officers and certificated 
Engineers plus an adequate number of crew . There 
arrangements should bemade by the Buyer . 

10 . The Buyer will have to pay all the rate /penal 
ties from the date of sale of the vessel till the date 
of actual removal of the vessel from the harbour in 
accordance with the Major Port Trust (Distraint or 
Augt and sale of vessels ) Regulations. 1987. 

11. Under no circumstances , the Luver will be 
permitted to dismantle the ship inside the harbour or 
within Port liniits , unless or otherwise it is permitted 
to do so . 

12 . The ship which is lying at-- - - - - -- - may 
be inspected by prior appointment with the Deputy 
Conservator , from - - 

to - -- - -- 
13 . The Port reserves the right to reject any or 
all the tenders withiour assigning any reason what 
soever . 

(PORT TRUST) 
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